बैठ कर मन को हमें लगा दे रे जाना चप्रमम सूत्र रा दे वात श्यामा श्याम ध्यान जरा
शाम गया रे का गलत का पेच हे गोबिंद राधे राधे सावधान बैठे साधक को बता दे बैठे
बताये बरात क्या ब्रह्म शू मारा पीचा प्रमु प्रो ओ रा दे फिर बैठे मन श्यामा,
श्याम में लगा दे शरीर को बता रहे के बाद भी खली porton रहे सलाह दे भी रहे पल
बेजी बतना ता दे रहे ई भाव की आई भाव प्याज गुड रा रे रे दिव्य विकी जु को डरा रे
डा दिव्या को डरा दे ब्रमकसूत्रजोहै वेदान का उसको कविता में कर दिया गर्द को
पर्दे बना दिया उरते लगागयोतो अगर तुम हृदय से नहीं लगा सकते मुझको तुम अधिकारी
नहीं हो ऐसा प्वाइंट दे के तो उर से तो दे लगा दूर से लगान जो 2 गो ये दूर से ही
भूल से ही मेरी ओर लखी मुसका दे धूल लखीमुजगाे तदकोहैमठीका गो दे जिला दे धन को
हैती का हदरादेजराेएकदिन की मे ला दे ही मे लिया हे हम सुर हे 1 दिन ही में हे ये
जीने का भूत लातूबरादेहाठी का ाधुहेबलजबचाहे कोई माटी बना का कूट दु माटी का
भूटराजूगाएकलजबचाए तोड़ी माटी बनाए हर जाये जो गो गो ए जो हर रूठ जाये जो तो गोबिंद
रादे हरी रूट जाए लो हे हमारी मत ही है ऐसा समा कर ले हर जो तू सही है हरी भक्त
रूठे जो तो हरी भक्त रूठे जो 2 गो ूठे जो हे कोई शक्ति ऐसी नही चबा कर ले कोई
सख्ती हसीन समा हे कोई ये मेरा पलदजोगमायागोदरद मियाँ बीबी दोनो पर्दे में भगवान
भी परदे में जीव भी परदे में भगवान के ऊपर पड़ता है योग माया का न हम प्रकाश स्तर
योग माया सदा बिता योग माया का आवरण है वो धन जो है लोभ माया है और जीव के ऊपर
माया का पड़ता है अब ज्ञान लेना कम ज्ञान पेल मुलयंतीजनतबा भगवान से विमुख होने के
कारण जीव पर माया का अधिकार हो गया है भगवान का अंश है 50 सौ रुपए प्रकाश का कर है
भगवान शिव है जीव किरण है तो किरण पर अंधकार का आदि नहीं होना चाहिए माया अंधकार
है भगवान सूरज है जीव के बुद्धि जाओ भगवान सूर्य है जीव क्रम है तो माया अंधकार है
तो भगवान के सामने तुमाय जा नहीं सकती अंधकार जा नहीं सकता फिर किरन के पास अंधकार
कैसे चला गया किरण हल्की होती है सोना तांबा इनमें प्रकाश होता है लेकिन इन पर
अंधकार का अधिकार हो जाता है और छोटी लाइट होती है इसलिए अधिकार कर लेता है
अर्पसकतीहैजी जो भी हो जी ऊपर माया का आवरण भगवान के ऊपर योग माया का आवरण अब दोनो
का मिलन कैसे हो दोनो घूंघट लम्बा लम्बा जीवात्मा के ऊपर भी भूंगल परमात्मा के ऊपर
भी भूंगर तो जीवात्मा प्रार्थना करता है की महाराज मैं अपना भी घूमट नहीं हटा सकता
विश्व में कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी नहाई होगी जो माया को हटा दे भगवान ही माया
को हटा सकते है ही ही माँ मेव के मायमेतमसरंदिदे एव शब्द का प्रयोग है अमे सरणं
माँ में कम सरणं केवल भगवान की ही कृपा से माया जा सकती है यानि मेरा भी भगवान उठा
और अपना हुंगटभीहटाने दोनो काम भगवान को करना होगा तब काम बनेगा अन्यथा जीवात्मा
परमात्मा का मिलन अनाधिकार से अब तक नहीं हो सका आगे भी नहीं होगा तो प्रार्थना
करता है कि तेरा परदायोगुबाया बबरादेरापहयादूरे दे मेरा पर्दा माया धोलू पर
आडदेयाायजोलो आप लोगों ने भी अनंत बार भगवान को देखा है अनंत बार शरीर भगवान को जो
आप लोग श्री कृष्ण ऐसे थे वैसे थे वही श्री कृष्ण आपकी आँखों के सामने अनंत बार आ
चुके है देखा है आपने लेकिन कुयोगनायाकेआवरण के कारण जाकी रही भावना जैसी प्रभु
मूरत देखी तिन तैसी जैसी जिसकी भावना थी ऐसे ही भगवान दिखाई पड़े संसार में किसी
व्यक्ति के प्रति ऐसा नहीं होता 2 ई बात होती है या तो अच्छा लगेगा पुरुष इसदिन या
तो खराब लगेगा बस किस री बात नहीं हो सकती कोई व्यक्ति किसी को देख या तो वो अच्छा
लगेगा या तो खराब लगेगा बस लेकिन भगवान के शरीर को जो लोगों ने देखा था कृष्णा बार
तो अलग अलग दिखाई पड़ा किसी को 4 आँख किसी को हजार सिर किसी को 1 लाख पर किसी को 1
करोड़ कम किसी को इतना लम्बा शरीर किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा ऐसा अलग अलग भाव होने
के कारण दिखाई पड़ा योगमाया का दही तो किसी को लाभ नहीं मिला जो महापुरुष थे की
दृष्टि थी इसलिए उनको दिखाई पड़ा और लाभ मिला तो भगवान के अवतार का में भी किसी को
लाभ नहीं हो सकता कयूकीयोगमाया का पड़ता है अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार दिखाई
पड़ेंगे भगवान तो हमारी दृष्टि को माइक है इसलिए भगवान भी माइक दिखाई पड़ेगा जिसकी
आँख में पीलिया का रोग होगा वो सफेद की पीली दिखाई पड़ेगी उसी प्रकार भगवान के
योजना के पर्दे में रहने के कारण बार बार अवतार लेकर आते हैं फिर भी हमारा लाभ में
हम भगवान को देख कर अपनी स्टेज के अनुसार स्प्रिचुअल पॉवर जो हमारी है उस क्लास के
अनुसार कोई भगवान को अच्छे है कोई लेकिन ठीक है दूसरा कहता है नहीं नहीं कोई खास
बात जरुर है तीसरा कहता है नहीं भई भारी बात है यो यो, जीव शुद्ध होता हुआ प्रतीत
होगा जो जो भगवान का बैलन आयेगा और होगा ह्रदय शुद्ध होगा इसका वो साथ साथ भगवान
को देखेगा देखो 1 चुम्बक है चुम्बक पत्थर ऐसे रख 2 और चारो और सुनिया खड़ी कर 2
लोहे की सुई सीने वाली लेकिन सुइयों में फरक रखो 1 सी प्योर लोहे की 1 में तन
परसेंट मिलावट 1 में टी परसेंट 1 में फिफ्टी परसेंट ऐसे मिलावट भी हो और सरियों
में अब चुम्बन जो खड़ा हुआ बीच में तो जो बीन थी लोहे की स्विस तुरंत खिल के चिपक
गई और इसमें थोड़ी गड़बड़ी थी वो धीरे धीरे चली जिसमे ज्यादा बड़ी बड़ी थी वो अपनी जगह
पर हिल रही है चल रही रही है और जो बिल्कुल गड़बड़ थी वो स्थिर खड़ी है कोई असर नहीं
उसके ऊपर ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं या संत महात्मा हमको मिलते हैं तो हमारे
अंतकरण की जो सिचिलेशनहैजोस् की है जो ग्लास है उसी के अनुसार हम खींचते हैं कोई
देखते ही खिल जाता है कोई धीरे धीरे गिनता है कोई आकर रहता है ठीक है हमारी बराबर
नहीं है यहाँ तक देता है भगवान को महा पुरुष को और लाभ से वंचित हो जाता है तो
महाराज हमारा परदा अपना परदा दोनो उठाना आपका काम मेरी कोई ड्यूटी नहीं मेरा कोई
दोष नहीं है अब आपके कर्तव्य आपकी ड्यूटी है अपनी डयूटी पूरी कीजिये
